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केदिक सोक 


[ छे०--श्री पं० घर्मदेव जाँ विद्यामार्तण्ड, गुरुकुठ कड़ा ] 


बेदों में सोम शब्द हजारों बार आया दे और ऋग्वेद 
के सम्पूर्ण नमम मण्डल और सामवेद के अधिकतर मन्त्रों 
का देवता अथवा ग्रतिपाद्य विषय सोम है। साधारणतया 
प्रायः भाष्यकार इससे एक सोम नामक छ्ताविशेष के 
रत का ग्रहण करते हैं जो मदकारक माना ब्ञाता हे। 
पराध्रात्य अनुबादक उसका अनुवाद प्रायः शेत्रग० या 
झराब कर देते हैं। आजकल फे अनेक शिक्षित और 
पराश्माश्यानुयायी भारतीय भी सोम को एक शराब ही 
समझते हैं, जिसका सेवन कर के प्राचीन लोग मस्त रहते 
ये | इसी भ्रम में सुप्रसिद्ध लेखक श्री कन्द्ैयाढालछ मुन्शी 
ने 'छोपामुद्रा! नामक अस्थ में ऋषियों का एक सर्वयथा 
कह्पित, अशृद्ध चरित्रचित्रण करते हुए छिखा दैः-- 

#क्षि चपटी नाक वाले, काले कबूटे दासदासियों से 
भीख माँगते और मेंट छेते, सोम रस पीकर नशे में चूर 
रहते, छोम और क्रोध का प्रदर्शन करते और गौवें देने 
को को करते ये |” इश्यादि ( छोपामुद्रा भूमिका 

० ९, १० 

बस्तुतः सोम के आध्यात्मिक, आधिमौतिक, आधि- 
दैविक दृष्टियों से अनेक अर्थ को न बानने से ही यदद 
आन्ति उसपन्न हुई है। एक विशेष ओषधिरस को ही 
सोम मान लेने बारे वास्तविक तस्‍्त्यानमिज्ञ छोगों के 


विषय में ऋग्वेद १०।८१।३ में स्पष्टतलया बताया गया 
है कि-- 


सोम॑ मन्‍्यते पपिबान्‌ , यत्‌ संपिंपन्‍्त्योपधिम्‌ । 
सोम॑ य॑ अद्याणो बिदुने तस्याआति कश्चन॥ 
अर्थात्‌-जिस औषधि को पीसा जाता है उसके 
रत का पान करने वाला समझ लेता है कि मैंने सोम 
का पान कर लिया है किन्तु वस्तुतः अह्मा--चवुर्वेदवेचा 
शानी छोग बिस सोम को जानते हैं, उसका कोई सेवन 
नहीं करता। 
अं बेद्‌ में यह मन्त्र थोड़े से भेद से निम्नरूप में 
१४१३ में पाया जाता है :-- 
भन्‍्यते पपिबान्‌ यत्‌ संपिंपन्त्योषधिम्‌। 
य॑ अद्षाणो बिदुने तस्याझ्ाति पार्थिवः॥ 


यहाँ ऋग्वेद के 'कश्वन! के स्थान में पार्यिव” 
झनब्द का प्रयोग है जो कश्वन के तालपय॑ को स्पष्ट करता है 
अर्थात्‌ जो पाथिव है प्रथिवी के भोगों में तत्पर है, ऐसा 
कोई सोम के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। वह सोम 
ओषधि के रस को द्वी पीकर अपने को सोमरस पान करने 
वाल्य मान छेता है। आध्यात्मिक सोम कोई और ही 
बस्तु है, जिसका भौतिक भोग परायण व्यक्ति अनुभव नहीं 


करसकता।  _ रे 
सोम के अनेक अथे 
बेद के अन्य शब्दों को तरह सोम शब्द के आध्या- 
व्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक दृष्टि से अनेक अर्थ 
है जिनका मैं इस लेख में संक्षेप से सप्रमाण निर्देश करना 
चाहता हूँ, ताकि विचारशीछ विद्वान्‌ प्रकरणानुसार उस 
की बथोचित योजना कर सकें । सोम शब्द अध्यात्मदृष्टि 
से परमेश्वर का वाचक है बिसके लिये-- 
सोमो हि प्रजापति: ॥ ( शत. ५,१.५.२६ ) 
सोमो वै प्रजापति: ॥ ( शत, ५,१.३.७ ) 
यो बै बिष्णु:ः सोम: सः॥ ( शत० ३.३.४.२१ 
३.६.३:१९ ) 


इत्यादि प्रमाण अत्यन्त स्पष्ट हैं । 
धु--असवैश्चर्ययींः इस घातु से “अतिस्तुसुहस 
श्रक्षिक्षुमायाबापदियक्षिनी भ्यो मन्‌ ( उगा* ११४० ) 
से मन्‌ प्रत्यम करने पर यह शब्द सिद्ध द्ोता है। अतः 
सर्वोत्पादक और समस्त ऐशश्व्य-सम्पन्न होने के कारण 
परमात्मा को सोम कहते हैं। 
निम्नलिखित वेदमन्त्रों में सोम का अर्थ परमेश्वर हे, 
इसमें अणुमात्र भी सन्देद्द नदीं हो सकता | 
त्वमिसा ओषधीः सोम विश्वास्वमपों अजनयस्त्वं गा:। 
त्वमाततन्थोवैन्तरिक्ष त्व॑ज्योतिषा वि तमों बबये ॥ 
ऋ० १९१२२॥। 
अर्थात्‌ दे सोम-परमेश्बर ! त्‌ ही इन ओषधि, वन- 
स्पतियों, जछों और इथिवी तथा ग्राय आदि पश्चुओं को 
उत्मन्न करता है। द्‌ अन्तरिक्ष का. विस्तार करता और 
अपनी ज्योति से अन्धकार को दूर करता है । क्या इस 


| 
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प्रकार का वर्णन सोमवकली रस आदि पर चरितार्थ हो 
सकता है ! 
सोम: पवते जनिता मतीनां 
जनिता दिवो जनिता प्रथिव्या:। 
जनिताग्तेजेनिता सूयेस्य 
जनितेन्द्रस्यं जनितात बिष्णो: ॥ ऋ० ९।९६॥५॥ 
यहां सोम को बुद्धियों का युछोक, प्रथिवी छोक, अग्नि, 
सूये, विद्युत और यज्ञादि का उत्पादक बताते हुए कहा है 
कि वह सबको पवित्र करता है। स्पष्टतया यह वर्णन 
परमेश्वरपरक दे जो सर्वोत्यादक और पवित्र करने 
बाला है। 
अय॑ पुृषा रयिभंगः सोम: पुनानों अपषेति। 
पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्‌ रोदसी उसे ॥ 
ऋ% ९१०१७ ॥ 
इस मन्त्र में भी सोमपदवाच्य परमेश्वर को पूषा, 
रयि, मग आदि नामों से पुकारते हुए कद्दा है कि 
वह सारे विशाछ विश्व का पति-स्वामी और रक्षक है 
और वह सबको पवित्र करता है। 
पबस्व सोस महान्‌ समुद्र: पिता देवानां विश्वा- 
मि धाम ॥ ऋ० ९१०९४ ॥ 
यहाँ सोम को सम्बोधन करते हुए कहा है कि तू 
शान्ति, शान, आननन्‍्दादि का ( मद्दान्‌ समुद्र: ) बड़ा 
समुद्र है तू ( देवानां पिता । सूर्य चन्द्र नक्षत्रादि प्रकाशक 
पदार्थों और सत्यनिष्ठ ज्ञानियों का ( पिता ) पिता तथा 
रक्षक है ( विश्वा घाम अमि ) तू सब जगह व्यापक है । 
ऐसा तू हमें पवित्र कर । 
विश्वा धासानि विश्वचक्ष ऋभ्वस 
प्रभोस्ते सतः परियन्ति केतबः । 
व्यानशि: पबसे सोस धर्मेभिः 
पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि॥ 
ऋ० ९८६५ ॥ 
अर्यात्‌ डे सोम ! तू विश्वचक्षा--सर्वद्रष्टा और 
महान सदा सत्स्वरूप प्रभु हे, त्‌ ( विश्वा घामानि ) सब 
जगह विद्यमान है । तेरे ( केतवः ) तेजकी किरणें सब 
जगह फैल रही हैं। त्‌ अपनी ( घर्ममिः ) घारक शक्ति 
से ( ब्यानक्विः पवसे ) सर्वत्र व्याप्त द्वो कर पवित्र करता 
है | व्‌ ( विश्वस्य आुवनस्थ राजसि ) सारे संसार का 


“७.३. ल्‍::: 
क्या कोई मूर्ख से मूर्ख जंगली भी सोम नामक क्ः 
स्पति व ओषधि के विधय में ऐसो बातें कहने का साइड 
कर सकता है कि वह सर्वब्यापक, सूर्य, अप्नि, जछ, बा 
पृथिवी सत्र का उत्पादक सर्वज्ञ ओर सारे संसार का सी | 
है ! कभी नहीं। अतः इसमें जरा भी सन्देह नहीं हि 
इन तथा अन्य अनेक मन्त्रों में सोम शब्द स्रो: 
त्पादक शान्ति के स्ोत, परमेश्वर का वाचक है। अतः 
महर्षि दयानन्द जी सरस्वती ने क्र, १,८९,३ आदिक्े 
भाष्य में सोम का अर्थ जो 'सष्टिक्मेण सर्वपदार्थामिष्- 
कर्ता शान्त: यज्जु०, ४,२० के भाष्य में 'परमेश्वए? और 
य* ७,२५ के भाष्य में 'सकलछजगतः प्रसविता! यह बो 
डिखा है वह स्था उचित और प्रमाणसंगत है। साक [ 
णाचार्यादि पोराभिक विचारों के माष्यकारों ने यहाँ भो 
सोमछता रस आदि का ग्रहण कर लिया है, यह कितने [ 
आश्चर्य तथा दुःख की बात है ! सोम का अर्थ अध्या्त- 
दृष्टि से ५स्मेश्वर के अतिरिक्त जञानमय भक्तिरस भी है। 
यह निम्न मन्त्रों से सर्वथा स्पष्ट है । 
पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमों मदः। 
सहि युक्षतमों मद: ॥ऋ० ९।१०८।१॥साम ५७२,६९॥ 
यहाँ सोम को मधुमत्तम अर्थात्‌ अत्यन्त माधुय॑युक 
मस्ती उत्पन्न करने वाला कहा है, किन्‍्तु वह शराब कौ 
तरह प्राकृतिक मस्ती नहीं अपितु उसे आत्मा के हिगे 
( इन्द्राय ऋतुवित्तम ) अर्थात्‌ उत्तम ज्ञान को प्राप्त करों 
बालों में श्रेष्ठ अथवा ओ्ट संकल्प वा बुद्धि को ( ऋतुर्ति 
प्रज्ञगाम निघ. ) प्राप्त कराने वाडों में श्रेष्ठ, अत्यधिक 
यशस्वी बनाने वाली आध्यात्मिक मस्ती ( महि यक्षतमों 
मदः ) इस रूप में वर्णित किया गया है । उसे शराब आदि 
की तरह की कोई वस्तु समझ लेना भारी भूछ है। सोम 
का वर्णन इन शब्दों में है कि-- 


झुचि: पावक उच्यते सोसः सुतस्य मध्य: । 
देवावीरघशंसह्ा ॥ ऋ० ९२७७ |॥ .. साम ९६७॥ 
अर्थात्‌ यह सोम न केवल स्वयं पविन्न है, बल्कि दूसरों 
को भी पविन्न करने वाला ( पावकः ) और (मध्ा/) 
का रे शा ' हुआ ( देवाबीः ) दिव्यगुणों को बढ़ाने _ 
६ / शा 
ला 'पशंसह्दा ) पापमयी भावनाओं का न ॥ 


बह स्पट है कि यह वर्णन शराब लैसी मादक व । 


न्‍ 
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का नहीं किन्द॒ ज्ञनमय भक्ति के पवित्र और पावन आ- 
श्ात्मिक मर्द का वहाँ वर्णन ह्दै। 
इसी प्रकार ऋग्वेद ९।६७।३६ और सामबेद में ८६१ 
का सोमविषयक वर्णन भी इस विषय में अत्यधिक स्पष्ट 
होने के कारण यहाँ उल्लेखनीय है, जिसमें कद्दा हैः-- 
एबा नः सोम परिषिच्यमान 
आपबस्व॒पूयमान: स्वस्ति | 
इन्द्रमाविश बृहता मदेन 
बर्धैया बा जनया पुरन्धिम्‌॥ 
इसमें सोम को सम्बोधित करते हुए कहा है कितू 
हमें सब॒ ओर से पवित्र कर (आ पवस्व ), अपनी बड़ी 
भारी मस्ती के साथ ( इन्द्रमाविश बृहता मदेन ) इन्द्र-- 
जीवात्मा के अन्दर प्रवेश कर, हमारी वाणी को शक्ति को 
बढ़ा और ( जनय पुरन्धिम ) हम में उत्तम बुद्धि को 
उत्नन्न कर | 
बुद्धिनाशक शराब के विषय में इस प्रकार का वर्णन 
सर्वया असंगत है । यह स्पष्टटया शानमय भक्तिभाव की 
आध्यात्मिक मस्ती का वर्णन है जो अत्युत्तम बुद्धि को 
उत्पन्न करती है और वाणी आदि की शक्ति को बढ़ा कर 
मनुष्य को पविन्न कर देती है । 
कऋ० ९|१०८।३ तथा साम मं० ५८३, ९३८ का 
त्व॑ हाज्न दैव्या पवमान जनिमानि द्ुमत्तम:। 
अम्ृतत्वाय घोषयः ॥ 
यह सोम विषयक वर्णन भी इस प्रसद्ञ में अत्यधिक 
स्पष्ट होने के कारण उल्लेखनीय. जिसमें कह्दा है कि हे 
सोम ! तू ( पवमान ) सबको पवित्र करने वाला ( बमत्तमः ) 
अल्यन्त प्रकाशमान और मनुष्य जन्म को दिव्य बनाता 
हुआ उसके छिये अमृतत्व की घोषणा करता है | यह सोम- 
जञानमय भक्तिभाव है, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं हो 
सकता | ऐसे ही । 
शुक्र: पवस्व देवेभ्य: सोम दिवे प्रथिन्ये शं च प्रजाये ॥ 
ऋ० ९॥१०९५॥ 
दिये धर्तासि झुक: पीयूष: सत्ये विधमैन वाजी पवस्ब॥ 
ऋ० ९१०९६ ॥ 
ऋतेन य ऋतजातो विवादूघे राजा देव ऋत॑ इहत्‌ ॥ 


ऋ० ९१०८॥८॥ 
श्५ रु 
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तथा अन्य सैकड़ों मन्त्रों को उद्धृत किया जा सकता 
है जो स्प्टतवा सूचित करते हैं कि वेदों में सोम, परमेश्वर 
के अतिरिक्त ज्ञानमव भक्ति के आध्यात्मिक मद का भी 
सूचक है । इसे न समझ कर भरी कन्हैय्या छाल जी मुन्शी 
तथा अन्य विद्वानों का यह छिखना कि बह (भौतिक) सोम 
का रस पौकर नशे में चूररहतें थे, सर्वया अश्ुद्ध है, इसमें 
सन्देह नहीं । इन उपर्युक्त मन्‍्त्रों में सोम को ऋत अर्थात्‌: 
सत्य और बेद से उत्नन्न सत्य के कारण ही प्रसिद्ध, ज्ञान को 
धारण करने वाल्छा, दिव्य अमृत, प्थिवी, प्रकाश और सारी 
प्रजा के ल्यि शान्ति और पवित्रता का कारण बताया गया 
है। क्या कोई पागल से पागल व्यक्ति भी शराब जैसी वस्तु 
का ऐसा वर्णन कर सकता है । 


श्री अरविन्द और सोम 


सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविन्द जी ने सोम का परमेश्वर 
और दिव्य आनन्द परक अर्थ 'बेदरहस्य? में बताया है । 
उन्होंने सोम--आनन्द ब अमरता का अधिपति | 9078- 
,00 ०४ 0०806 &7॥१ ॥णर0ए७॥॥59 इस 
शीर्षक के लेख में छिखा है कि कि “सोम आनन्द के रस 
का, अमृतरस का अधिपति है। सोम रस जो कि बाह्य 
यश्ष में प्रयुक्त किया जाता है इसी आनन्द रस का प्रतीक 
है (बेदरहस्य ५० १६२) | सोम आनन्द का अधिपति है | 
बह सच्चा रचयिता है जो कि आत्मा को धारण करता है 
और उस आत्मा में से एक दिव्य रचना को उत्पन्न कर 
देता है । उस के ल्यि मन और हृदय प्रकाशित कर 
छाबनी बना दिये गये हैं; इसमें की चेतना सर्वविध संकी- 
णता और द्वैध से युक्त होकर व्यापक रूप में विस्तृत कर 
दी गई है, ताकि वह इन्द्रयजीवन और मनोमय जीवन 
के पूर्ण प्रवाह को प्राप्त कर सके और इसे वास्तविक सत्ता 
के विश्द्ध आनन्द में, दिव्य आनन्द में, अमर आनन्द में 
परिणत कर सके |? ( वेदरहस्य दितीय खण्ड ४० १६२ ) 

औ अरविन्द जी के प्रधान विद्वान्‌ शिष्य भीकपाली 
शास्त्री जी ने अपनी क्रगूमाष्यभूमिका में सोम के विषय 
में छिखा हैः-- 

धअत्र सोमः। अय॑ च छताविशेषः बाह्यो भाव 
इत्यसंशयम्‌ । अत्रापि याशिकः संकेतरूप एवायम अन्त- 
स्थैगम्बस्थ चिदानन्दक्षरणस्वभावस्य देवस्वेति क्चिदू 


- बिद्वदं भवति मन्नेघु । बाह्मपक्षे तु बहुत्र मन्‍्त्रा असंगतार्थो | 
् 
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एवं भवन्ति | अन्तर्र्थेनैव सत्र सोममन्‍्त्राणां सामझर्स्य 
छक््यते-- 
विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः 
अभोस्ते सतः परियन्ति केतबः। 
व्यानशि: पबसे सोम धर्मभिः 
पतिर्बिश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥ 
ऋ० ९॥८६॥५ ॥ 
कथमय॑ मन्त्र: सोमल्तापरत्वेन व्याख्यातुं शक्‍्यः ? 
स्वयं विचारय॑तां मतिमद्निः, अस्यायमर्थ:--( विश्वचक्षः ) 
सर्वाधदर्शिन्‌ ! सोम ( प्रमोः ) परिद्ृदस्य ( सतः ) ( वे ) 
तब ( ऋम्वसः ) महान्तों द्रष्टारः ( केतबः ) प्रह्मापका 
रह्मयः (विश्वा ) सर्वाणि ( धामानि.) तेबःस्थानानि 
देवशरीरागि ( परियन्ति ) परितों गब्छन्ति प्रकाशयन्ती- 
त्यर्थः । हे सोम ( व्यातशिः ) व्यापनशीरुस्त्प॑ ( धर्ममिः ) 
धारकेः रसपदवाच्य-आनन्दनिष्यन्दैः ( पवसे ) क्षरसि | 
( विश्वस्य भुवनस्य पतिः ) स्वामी त्व॑ ( राजसि ) ईश्वरो 
भवसि इत्ययमर्थः सायणमाध्यानुसारेगैव प्राप्तो भवति। 
एताबतोक्तेनापि यदि सोमविषये सन्देद्दों न व्यपेतो 
मबेदू, अन्यो मन्त्रः संशयच्छेदको दशममण्डलस्थो 
जागर्ति- 


सोम॑ मन्यते पपिबान्‌ यत्‌ संपिंपन्त्योपधिम्‌ । 
सोम॑ य जद्याणो बिदुन तस्याइनाति कश्न | 
क्० २०८५३ ॥ 
अस्मिन्‌ मन्त्रे वस्तुतः सोमस्वरूपस्य निर्णयः कृतः | 
सामान्यतः सर्वोष्पि सोमछतापेषणेन रसमादाय पाने 
कुर्ते, ये बस्तुतत्वज्ञाः तात्विक सोम॑ बिदुः तस्य मोक्ता 
दुर्ढभ इति हत्या - ऋचोडमिप्रायः ॥ ( श्रीकपालिशासि- 
कृता कर्माष्यभूमिका प्रृू० ८० ) 


डर स्वयं लेख के पूर्व भाग में 'विश्वा घामानि विश्व- 
. चक्षः तथा 'सोम॑ मन्यते पपिवान? इन दोनों मन्त्रों का 
उल्लेख किया है और कपाली शास्त्री जी ने उनका उल्लेख 
हुए ठीक ही कहा है कि सोमल्ता रूप बाहापक्ष में 
सोम- 
| का प्रतीक मानकर मन्त्रों की 

सरल 


बिच चत॒र कवि है | 


सोम का आधिभौतिक अर्थ 
आधिभौतिक वा सामाजिक दृष्टि से है| शब्द 
प्रयोग वेदों में सौम्य-गुणयुक्त विद्वान के लिये जा / 
है। यह बात अनेक मन्त्रों से स्पष्ट है, जहाँ उसके हे 
कवि शब्द का प्ासों स्थानों पर प्रयोग पाया गाता है| 
उदाहरणार्थ-- 
आपबस्ब मद्न्तम पत्ित्र॑ घारया कवे । 
अकंस्य णोनिमासदम॥ ऋ० ९।५०।४॥(सामम॑० श्स्् 
३।९२।३ में कहा है-- 
प्र॒सुमेधा गातुबिद्विश्वदेष: 
सोम: पुनान: सद॒एठि नित्यमू । ५ 
आुबदुविश्वेषु काव्येषु रन्ताउनु 
जनान्‌ यतते पद्च धीरः॥ 
यहाँ बताया गया है कि सोम ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्ि- 
सम्पन्न है, बह ( गातुवित ) श्रेष्ठ धर्म मार्ग का जानने बालन 
और ( विश्वेषु काब्येपु रन्ता भुवत्‌ ) सब्र काथ्यों में रे 
करने वाा--उनका मनन करने वाल ( पुनानः ) सडझे 
प्रवित्र करने बाला होकर ( नित्यं सद एति ) नित्य समाओं 
में आता है और ( धीरः ) बैयंशाली होकर ( पश्च बनार॒ 
अनुयतते ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूठ, निषाद सबके कल्याए 
के लिये प्रय्ष करता है। यह वर्णन सोमलता परक तो 
हो ही नहीं सकता, न यह परमेश्वर वा शानमय भक्तिह 
परक है | यह तो स्पष्ट शान्त विद्वान का वर्णन है कि 
मान्य गुरुवर पं० बुद्धदेव जी विद्यामातंण्ड के शब्दों में सु 
का खस्तातक कह सकते हैं। क्र० ९,१३,२; 
९,४०१; ९,६५, २९; ९, ६६, ८; ९,८४, ५; ९,९०१५ 
$,१०७,६; ८,७९,१ इत्यादि में सोम के लिये 'विग्र!! [व 


क्या ये विशेषण कभी सोमछतादि पर घट सकते हैं 
नहीं । ऋ० ९, ६, ८ में सोम के विषय में कहा है ! हि 
'सुप्वाण:। सुतः प्रत्न॑ निपाति काव्यम्‌ | वह 
खत है और सच ख़ॉंच कर सनातन काव्य अर्थात: 
को रक्षा करता है । ऋण ९,१२, में कहा है " 
सुकतः कविः सोमः? अर्थात्‌ सोम उत्तम कर्म करने * 
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ऋ० ९) १३) रे में कहा है कि 'ग्रणानाः सोमाः 
पवन्ते | अर्थात्‌ उपदेश देने वाले सोम--झान्त विद्वान 
संसार को पवित्र करते हैं । बहुबचन में सोम का अयोग तो 
शञान्त विद्वानों के लिये इतना अधिक स्पष्ट हे कि किसी 
मूर्ख को मी उस में सन्देद नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ 
#ऋ० ९, १०१, १० अथवा सामवेद में० ५४८, ६१०१ के 
निम्न मन्त्र को देखिये । 

सोमाः पवन्त इन्द्वोइस्मभ्यँ गातुवित्तमा:। 

मित्रा: सुबाना अरेपस: स्वाध्यः स्वर्विंद: ॥ 

इस में सोमों के विषय में कहा है कि वे ( इन्दवः ) 
चन्द्र की तरह आहादक अथवा सरस हृदय वाले हैं। 
( अस्मम्य गात॒वित्तमः ) वे हमारे ल्यि धर्म अथवा सत्य 
मार्ग को प्राप्त कराने वालों में उत्तम हैं | ( मित्राः ) वे सब 
को मित्र की प्रेममय दृष्टि से देखने वाले ( सुबानाः ) उत्तम 
भाषण करने वाले ( अरेपसः ) पापरहित ( स्वाध्यः ) 
उत्तम रीति से ध्यान करने वाले अथवा श्रेष्ठ बुद्धि और 
कममों वाले ( स्वर्विदः ) सुख को प्राप्त कराने बाढे होकर 
( पबस्ते ) हमें पवित्र करते अथवा गति करते हैँ। सोमों 
का यह वर्णन स्पष्ठतया साचित करता है फि उनसे सौम्य 
ख्माव के, निष्पाप, प्रेममय दृष्टि से सब को देखने वाले 
विद्वानों का अहण है । ये विशेषण सोमब्ली आदि पर तो 
कभी चरितार्थ हो ही नहीं सकते । 

ऋ० ९, १०१, १३ और साम ११०२ में खोमों के 
पूताः, बिपश्चितः, सूयोसो न द्तास: इत्यादि विशेषणों 
का प्रयोग हुआ है. जिनका अर्थ पवित्र, विद्वान; सर्यकिरणों 
के समान दर्शनीय इत्यादि हे | 

आक्षणग्रन्थों में सोम के अनेक अर्थ 

अब मैं ब्राह्मण प्न्थों में सोम के जो अनेक अर्थ बताये 
गये हैं उनका निर्देश करता हूँ, ताकि मन्त्रों के अर्थ का 
निश्चय करने में सहायता मिल सके | इनमें आध्यात्मिक, 
आधिमौतिक अथों के अतिरिक्त कई आधिदेबिक अर्थ भी 
हैँ । उदाइरणायेब्सत्यं वै श्रीज्योतिः सोम:। ( शत० ५५ 
१, २, १०; ५, १, ५, २८ ) यहाँ सोम से ज्योति का ग्रहण 
किया गया है। श्रोवेँ सोम: । ( झत० ४, २, ३, ९) 

सोम से श्री अर्थात्‌ ऐश्व अथवा झोमा का अहण 
8 है। राजा बे सोम:। ( झत० १४, १, 

सोम का अर्थ राजा बताया गया हे क्यों कि सोम 

शब्द पु प्रसवैश्वयेयो: से बना दै। उसके ऐसबव्य 


आदि अर्य को लेकर राजपरक अर्थ किया गया है| 
सोमो हि प्रजापति: । ( झत० ५, १,५, २६ ) सोमों वै 
अजापति: इत्यादि के अनुसार प्रजा के स्वामों परमेश्वर 
के छिये सोम शब्द का अ्रयोग है। “यो” वे विष्णु: सोमः 
सः | ( शत» ३, ३, ४, १) अर्थात्‌ विष्णु-सर्वव्यापक 
परमेश्वर को ही सोम के नाम से पुकारा गया है। 
योडयं बायु: पवत एव सोम: | ( झत० ७, ३, १, १) 
यहाँ सोम का एक अर्थ वायु बतलाया गया हैं। 
सोमो वे चतुहोंता। ( तैकत्ति० २, ३, १, १ ) के अनुसार 
चारों बेदों से यश कराने बाले ब्रह्मा को भी सोम कहते हूँ । 
एप वे यजमानों यत्‌ सोम: | ( तैति० १, ३, ३, ५ ) 
के अनुसार यजमान को मी सोम कहते हैं। बचें: सोम:। 
( झत० ५,२, ५, १) इसमें वर्च को सोम कहा गया है । 
क्षत्रं सोम: । ( ऐत* २, ३८ | फौषी० ७, १०, ९, ५ ) 
क्षत्रं वै सोम: । के अनुसार क्षात्र शक्ति को भी सोम कह 
सकते हैं। 

यशों वै सोम:। ( शत० ४, २, ४, ९ ) यशो वे 
सोमो राजा । ( ऐत० १, १३) सोमो वे यशः। ( तैत्ति० २, 
२, ८, ८ ) इत्यादि के अनुसार कहीं २ यश के डिये भी 
सोम झब्द का प्रयोग हुआ है । रेत: सोमः। ( फौषी० 
२३।७ ॥ तैत्ति० २, ७, ४, १॥ शत० रे, हे, २, १॥ रै, रै, 
४, २८ ) इत्यादि प्रमाणानुसार सोम से बीर्य का भी ग्रहण 
होता दे और इसी छिये वीव॑बान्‌ अक्नचारी वा स्नातक के 
डिये विशेष रूप से आधिमौतिक दृष्टि से सोम शब्द का. 
अबोग होता है | श्राण: सोमः | ( शत० ७ ।३।१।२ ) 
श्राणो हि सोम: | ( ताष्ब्य० ९ | ९।१। ९) झत्यादि 
के अनुसार प्राण के छिये भी सोम शब्द का प्रयोग वैदिक 
साहित्य में होता दै । रसः सोम:।( शत० ७। ३। १,३) 
ठद्‌ बत्‌ तदसृतं सोम: सः। इत्यादि के अलुसार 
ज्ञानमय भक्तिरस वा भक्ति अमृत के लिये भी सोम शब्द 
का प्रयोग वेदों में किया गया है, जैसे कि इस छेख में 
अनेक मन्त्रों को उद्धृत करते हुए बताया गया है| कर 
२ | ८४। ४ और साम मं० ९४९ का यह मन्त्र भी इस 
बिषय में अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण उल्ठेखनीय है-- 

इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्य सदम्‌॥ 

अर्थात्‌ हे (इन्द्र) बोबात्मन्‌ | व्‌ ( इमम ) इस 
( झुतम्‌ ) अभ्यास 


बैराम्यादि द्वारा उत्पादित ( ज्येध्म्‌ ः 
सबसे बड़े ( अमल ) अमर, कभी न नष्ट होने वाझे 


आध्यात्मिक ( मदम्‌ ) मस्त करने वाले ज्ञानमय भक्तिरस 
का ( पत्र ) पान कर। सोम: पय:। ( शत« श२।७३े। 
१३ ) तथा आप: सोमः सुतः | (शत० ७११२१) गादि 
के अनुसार सोम शब्द का प्रयोग दुग्घ अथवा जल के 
ये भी वेदों में कहीं २ होता है। सोमो वे दधि। 
(कोंषी० ८।९ ) के अनुसार दह्दी के छिये भी सोम शब्द 
का कहीं २ प्रयाग होता है । अन्न॑ सोम:। ( कौषी० 
९।६ ॥ शत० ३।३।४।२८ ॥ ताप्ड्य० ६।६।१ ) आदि के 
अनुसार उत्तम अन्न के लिये भी सोम शब्द का प्रयोग हो 
जाता है। तै० १।३।३।२ सोम को देवों का परम अन्न 
कह्दा गया है । (एतदू वे दृवानां परममन्नं यत्‌ सोम:/। 
इस को कोषी० १३।७ में एतदू बे परममन्नाद्य॑ यत्‌ 
सामः। इस रूप में कद्दा गया हे | शत० ११।५।६॥६ में 
साम मन्त्रों को देवों की सोमाहुत कहा गया है सोमा- 
हुतया हू वा एता दृब।नां यतू सामानि। अथ सो- 
माय बनस्पतये । ( शत० ९।३।३।४ ) साम बोरुधां पते | 
( तै० ३११४१ ) ओषधा हि सामो राजा । ( ऐत० 
३॥४० ) सोम ओषधीनाम्‌ अधिराज:। ( गोपथ उ० 
११७ ) सासो वे राजाषधीनाम्‌ । ( कौषी० ४१२॥ 
तैति० ३।७।१७।१ ) इत्यादि के अनुसार सोम ओषधियों 
का अथवा वनस्पतियों का राजा हे । अनेक प्रकार के 
रोगों के निवारण ओर शर्क्ति-सम्पादन के छिये इसका 
सेवन किया जाता हे । 
स्वादुष्किछायं सधुसाँ छताय॑ 
तीत्र: किलाय॑ रसबाँ उतायम्‌। 
उतो न्वस्य पपिवांसमिन्द्रं 
ज्॒ कश्चन सहत आहवेषु॥ 
ऋ० ६ | ४७ | १॥ अथर्व० १८। १ | ४८॥ 
इस मन्त्र में सोम छता के रस का बासरूप से वर्णन 
है कि यह सोम रस स्वादु है, मधुर है, तीज और रस- 
युक्त है। इसका पान करने वाले इन्द्र-राजा-सेनापति 
आदि को युद्धों में कोई परास्त नद्ीं कर सकता । 
इनके अतिरिक्त सोमो वै ज्ञाह्मण:। ( ताप्ब्य २३। 
१६। ४) सौम्यो हि ब्राद्मण:। (तैत्तिन २।७। 
पुमान्‌ वै सोम:। (तैचि०्१।३।३। १) 
अनुसार प्रघानतया झान्त स्वभाव वाले 
किक और सामान्यतया कई स्थानों पर अन्य युरुषों के 
आब्द बेदों में प्रयुक्त होता है |. - 


5 > अमट 


सोमो वधूयुरभवदख्िनास्ततामुभा बल बरा। 5 
सूर्या यत्‌ पत्ये शंसन्ती मनसा सबिताददातू॥ | 
में सोम से वीय॑वान "अं, 
इत्यादि में सोम से वीयंवान पुरुष का ग्र् 
जिसका पति की कामना करने वाली सूरवत्‌ कान 
कन्या के साथ ( सविता ) कन्या का पिता विवाह 
देता है; इत्यादि वर्णन सूर्या यूक्त में आया है।...| 
महि दयानन्द कृत सोम के अनेकार्थ | 
अब मैं महृषि दयानन्द ने अपने बेदभाष्य में हा! 
और ब्राह्मण अन्थादि के अनुसार सोम के जो बनेगा 
किये हैं उनका निर्देश करता हूँ, जिससे यह स्पष्ट है है 
महर्षि दयानन्द जी सरस्वती आध्यात्मिक, आधिभौतिक औ|| 
आधिदेबिक हांष्ट से इस सोम शब्द के अनेकार्थ मानते वे| 
आध्यात्मिक दृष्टि से -- | 
(१ ) परमेश्वरः--सकलछजगतः ग्रसबिता य०७| 
२५ | सश्क्रिमेण सर्वपदार्थाभिषबर्कर्ता शान्तः ऋ० १॥| 
८९ | ३ । सोम: > परमेश्वर: य० । ४ | २० ॥ 
(२ ) बीरर्सादिकः ॥ ऋ० १ | ४७। ३॥ 
(३ / योगैश्चयंत्रन्दः || य० ७ । ९॥ 
(४ ) शरीरात्मबलम्‌ || य० ३४ | २१॥ 
आधिभौतिक दृष्टि से:- 
(१ ) प्रेरको विद्वान ॥ ऋ० ६ | ३८। ४॥ | 
धर्मप्रेरकः ॥ ऋ० १। १११।९॥ 
(३ ) मदुगुणबर्धकः | य० ८ | १॥ । 
(३) ऐशयेमिच्छुः ॥ य० ९ ।३१॥ 
(४ ) झमगुणप्रसिद्धः || य० १० | १८ ॥ 
ऐडबर्यवान्‌, सत्याचारे प्रेरकः || य० ३४ | २१॥ 
(५ ) उच्तमरससम्पादकः, ही 
ऐबर्ययुक्त राज्य वा | य० ४ । २४ ॥ 
(६ ) प्रशस्तगुण: शिष्यः || य० ७ | १४॥ 
(७ ) स्वसुखप्रापकः समाध्यक्षः॥ १ | ३४ | ७॥ 
(८ ) खबुदृत्‌ सौदार्दपदो वा ॥ ऋ० १।९१॥८।। 
सम्पन्नो राजा | य० ७ | २१॥ 
(९ ) ऐस्वर्यगुणविशिष्टो गहाअमः || य० ८।४६। 


आधिदेबिक दृष्टि से:-- हि 
(( ९) सोमछ्तादिसमूहरसः | ऋ० १ | १८ | 


स््स्स्न्च्स्न्म्समासमा जा जा का का यहा का का कप दर पड के 2 यान मम जम माप म मनन अब आन 


सर्बरोगनाशकों बलपुष्टिबुद्धिवर्धक उत्तमोषष्य- (७ ) ओषधघिजन्यो एतदुग्घादिर्सः॥ ऋ० ३।४७| ४॥ 
मिषवः ॥ कर १ | २८। ९ ॥ (८ ) खोतब्यः सब पदार्थों विमानादियानं वा ॥ , 
(२) ऐश्बर्यप्रदः पदार्थसमूहः || ऋण १।८०। २॥ (९) चन्द्रः ॥ ऋ० ३।६१।२॥ 
(३) बल्म्‌ ॥ ऋ० ५ । ३४। ३॥ इस प्रकार सोम के आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
(४) बहुत सुख को उत्पन्न करने वाछा पत्रन॥ आधिदेविक दृष्टि से २२ अर्थ महर्षि दयानन्द ने अपने बेद- 
क० | ९४। ५॥ भाष्य में किये हैं जिनका प्रकरणानुसार उपयं'ग करने से 


(५) महौपधिविशिश्रमन्म | क्० ३।४० | ५॥ वेदमन्त्रों का ठीक अये शात हो सकता है और अनेक 
(६ ) सूमन्ते यत्मिनु स ससारः ॥ ऋ० ३। ४७। ३॥ प्रकार के भ्रमों से विद्वान बच सकते हैं ॥ 


कल 


